नारद भक्त दर्शन के छठे सूत्र की व्याख्या हो रही है यह ज्ञात्वा मतों भवत, शब्धो
भवत, आत्माराम भवत अर्थात जिसको जान कर जीव मत हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है,
शांत हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है जानने के 3 विषय बताए गए, 1 संबंध, 1
अभिधेय, 1 प्रयोजन सम्बन्ध के विषय में आपको बताया गया श्री कृष्ण से ही जीव का
एकमात्र संबंध है और कहीं सम्बन्ध है ही नहीं, क्योंकि उन्हीं का अंश है, उन्हीं
का पुत्र है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है लगभग उन्हीं के समान ही है थोडा सा अंतर है
बस अच्छा, थोड़ा अंतर भी समझ लीजिए विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, क्षेत्र, व्याख्या
तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्यातृतिया शक्ति रूचि विष्णु पुराण में कहा गया कि
भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, 1 का नाम पराशक्ति, 1 का नाम जीव शक्ति, 1 का नाम माया
शक्ति है इनमें से पराशक्ति उनकी अंतरंग शक्ति है और जीव शक्ति तटस्थ है और माया
शक्ति बहिरंग है जीव शक्ति को तटस्थ इसलिए कहा कि उसको हम अंतरंग भी नहीं कह सकते
क्योंकि अंतरंग शक्ति में स्वरूप शक्ति होती है और स्वरूप शक्ति वाली जो
पर्सनैलिटी होती है, वो नियंता होती है, शासन करने वाली, शक्ति देने वाली और जीव
नियम में वो सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, वो सर्व शक्तिमान है, जीव अशक्त है, वो
पिता है, जीव पुत्र है, वो भरता है, जीव भृत्य हैं, अनेक अंतर है इसलिए इस जीव
शक्ति को हम पराशक्ति के अंतर्गत भी नहीं मान सकते और माया बहिरंगा शक्ति प्लस जड़
है और जीव चेतन है इसलिए इसको मायाशक्ति के अन्तर भुक्त भी नहीं मान सकते और
स्वरुप शक्ति के भी अंतर भुक्त नहीं मान सकते इसलिए इसको तटस्त कहते ततश्सतपंचउभय
कोटा व प्रवेश तटस्त ये दोनो कोटी में नहीं आता, ब्रह्म की कोटी में भी नहीं है,
माया टी कोटी भी नहीं इसलिए तटस्त है पूरे स्वामी सोबहिरंतरसंवरणम जस तुति भागवत
तो परा शक्ति अंतरंग शक्ति है सबसे बड़ी पॉवर वही है जिसको मैं बार बार आप लोगो को
इशारा करता हूँ योग माया की शक्ति वो पढा सकती है और जीव शक्ति तो आप लोग जानते ही
है आप ही लोग हैं और आपके ऊपर जो हावी है वो माया शक्ति है यानि आपके पास तीनों
हैं, कहीं बाहर जाने की जरुरत नहीं या आत्मनिष्ठ वो भगवान आपके भीतर बैठा है इसलिए
पराशक्ति का अध्यक्ष भी है और जीव शक्ति आप स्वयं हैं ही और माया हावी है इसलिए
माया भी आपके अन्दर है तो इस आप की पर्सनैलिटी में वो पराशक्ति युक्त भगवान
व्याप्त है और माया हावी है और आप स्वयं हैं इसलिए तीनों कम्बाइंड हैं हम लोग और
हम लोग क्या भगवान भी तीनों का कम्बाइंड है, माया भी तीनों की कम्बाइंड हैं, सब
में सब का निवास है इसीलिए तो कहा जाता है की मत बस्तर श्री कृष्ण के सिवा कुछ है
ही नहीं, सब उन्हीं की शक्तियाँ हैं, उन्हीं के अन्दर में दूसरा तत्व है ही नहीं
इसलिए वेद शास्त्र कहते हैं इस याकिnजगत्यान जगत सब श्री कृष्ण ही है बासुदेव सर्व
मिटी सब बासुदेव है लेकिन शक्तियों के हिसाब से बहुत बड़ा अंतर भी है भगवान की परा
शक्ति, भगवान की जीव शक्ति और भगवान की माया शक्ति, ये 3 शक्तियां मैंने आपको बताई
इस पराशक्ति के 3 परिणाम हुए 1 चिट, 1 जीव, 1 माया जिसको मैं स्वरुप शक्ति कह रहा
हूँ, अंतरंग शक्ति कह रहा हूँ, उसको चित भी कहते हैं लादिनी संधिनी संविदाट्मिका
जो संतुष्ट शक्ति है, उसको संक्षेप में कहते हैं चित शक्ति 1 चित शक्ति, ये बता
रहा हूँ पराशक्ति का परिणाम विभाव, इसका नाम विभाव है शास्त्रों में पराशक्ति का
विभाव परिणाम 3 चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति और उस पराशक्ति का प्रभाव
पराशक्ति विविध थे स्वाभाविक ज्ञान, बल, क्रिया, ये 3 प्रभाव यानि ज्ञान, इच्छा,
क्रिया, ये 3 प्रभाव है, उस पराशक्ति का 3 विभाव, बताया, 3 प्रभाव ज्ञान है जस्ट
सर्व्स्सर्ववित, जस्ट ज्ञान, यं त प icc है so i can t ये इच्छा शक्ति और क्रिया
शक्ति वो तो आप लोग जानते ही है सृष्टि किया, फिर अवतार ले ले के अनंत क्रियाएँ
करते हैं और उस पराशक्ति का अनुभाव भी होता है मैं अभी पराशक्ति बता रहा हूँ
पराशक्ति का प्रभाव 3 ज्ञान, इच्छा, कर्म और पराशक्ति का अनुभव भी 3 भाव में
अनुभाव होता है भाव के भाव को अनुभाव कहते हैं भाव 3 अनुभाव, 3 भाव 3 को सचेत आनंग
ये परा शक्ति का बता रहा हूँ, जो भगवान का पर्सनल मामला है इसलिए भगवान को कहते
हैं सच्चिदानंद, सतचित आनंद 3 भाव इन 3 भाव के 3 अनुभाव संधिनी, संवित, लादिनी सत
भाव का अनुभाव, संधिनी शक्ति, चित भाव का अनुभाव, सम्बित शक्ति, आनन्द भाव का
अनुभाव, लादिनी शक्ति तो पराशक्ति का विभाव प्रभाव अनुभाव अब इन तीनों शक्तियों को
लेकर चलो चित शक्ति यानि स्वरुप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, योग माया, जीत शक्ति, जीव
शक्ति, माया शक्ति अब देखो इन तीनों के अपनी अपनी शक्तियों का कमाल, चित शक्ति के
संधिनी अनुभाव से बुद्धि लगाई बुद्धि से तो अपने मन में सोचते है, बहुत काबिल है
और जरा गंभीरता में ले जाते हैं तो फिर लोग कहते हैं आज कुछ पी के आये हैं क्या
महाराज अरे भई, गाता, मत लो, भवती, उसको जानना है, ठीक ठीक, ठीक नहीं जानोगे तो
फिर मत लो कैसे होगा हाथी के पैर को पकड़ा 1 अंधे ने उसने कहा, हाथी कैसा होता है
जैसे खमभाएकनेसूलपकड़ा 1 ने पेट पकड़ा 1 ने पूछ, पकड़ा और सब अपना अपना बयान देंगे ये
तो हाथी का निरूपण नहीं है उसके अंश का निरूपण हुआ तो सर्वांग ज्ञान होना चाहिए अब
तेज स्पीड से जीव चलता है भगवान की ओर कहीं ब्रेक नहीं लगती तो चित शक्ति के
संधिनी अनुभाव से श्री कृष्ण का नाम रूप लीला गुण हम आज बनते हैं गोलोक में जितना
गोलोक है, श्री कृष्ण का अथवा बलकुल, वगैरह भी सब उन्हीं के अभिन्न रूप हैं ये
पूरा परबोमदचनमधाम है उसमें शिव लोग, साकेत लोग, देवी लोग, तमाम लोग हैं माया से
परे जितने भगवान के अवतार हैं, उनका बता रहा हूँ तो उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण,
उनकी लीला, उनके धाम, ये सब के सब चित शक्ति के संधिनी अनुभाव से बनते हैं देखिये
मैंने आपको बताया था न 1 बार की ये चित शक्ति या परा शक्ति या अंतरंग शक्ति, ये
किशोरी जी का रूप है, राधा का रूप हैं यानि संधिनी शक्ति ने श्री कृष्ण को साकार
बना दिया साकार रूप रूप, नाम, रूप गुण लीला जितनी भी चीजें आज हमको मिल रही है
फ्री में ये संधिनी शक्ति ने दिया है ये संधिनी शक्ति किशोरी जी का अंश है ये
शक्ति से ही वो शक्तिमान, भगवान ये सब कमाल करता है अन्यथा तो वो ब्रह्म रूप में
ही रह जाता और ब्रह्म रूप में रह कर के न वो साकार होता, न उसका नाम होता, न गुण
होता, न लीला होती, न धाम होता, न प्रेम होता, कुछ भी न मिलता हमको तो फिर से
सुनिए चित शक्ति के संधिनीअनुभाव से श्री कृष्ण का नाम लीला, गुण और धाम, गोलोक
आदि का निर्माण होता है ये अनाज निर्माण है ऐसा नहीं की 1 दिन हुआ भगवान अनाज
शक्तियाँ अनाज, उनका धाम अनाज, उनका नाम अनाज, उनका रूप अनाज, उनके गुण अनाज सब
चीजें सनातन है लेकिन उनका निर्माण हुआ है संजनी शक्ति ऐसी अब नंबर 2 चित शक्ति के
संवि अनुभाव से, चित शक्ति के संधिनी बताया, पहले नंबर 2 चित शक्ति के समवित
अनुभाव से श्री कृष्ण का सौंदर् माधुर, आईश्वर्सशिल सव कुमार आज जो ये महानतम रशर
हैं, इन का निर्माण होता है ये संवित शक्ति का कमाल है कि श्रीकृष्ण स्वयं अपने
रूप में मोहित हो जाते है नंबर 3 चित शक्ति के लाजिनीअनुभवसी तिनanaसच्चित, आनंद,
संधिनी संबित लादिनी तो लादिनी शक्ति के अनुभाव से श्री कृष्ण का अलौकिक दिव्य
प्रेम आनंद प्राप्त होता है ये सबसे बड़ी चीज इसी प्रेमानंद की अंतिम है राधा
प्रेम, रो परम सार महाभाव, जानी से महा भावर, रानी, रजनी सक्ते परम सारो तारो
प्रेम नाम, ये जो बता रहा हूँ, चित शक्ति के लादनी अनुभाव, ऐसी प्रेम आनंद मिलता
है 1 बार और सुन लो चित शक्ति के संगिनी अनुभाव से श्री कृष्ण का नाम रूप लीला,
गुण, धाम और चित शक्ति के संवत अनुभाव, ऐसी श्री कृष्ण का सौंद स्वर्ज, सशील, शव
कुमार और चित शक्ति के लादिनी अनुभाव, ऐसे श्री कृष्ण का प्रेम आनंद, ये चित शक्ति
की बात बताया मैंने अब सुनिए जीव शक्ति की बात 3 शक्ति है जीव शक्ति के
संघनीयअनुभावसी, जीव की सत्ता यानि हम हैं, थे रहेंगे, सनातन तत्व है ये सत्ता की
रक्षा, जीव की जो होती है वो जीव शक्ति के संधिनी अनुभाव, ऐसे जीव की सत्ता नाम,
रूप लीला ये जीव सम्बंधी होते है ये छुडशक्ति है और चित शक्ति पूर्ण है इतनी पूरण
की पू पू, महादाय पूर्ण में शिष्ट पूर्ण, ऐसी पूल निकाल तो पूर्ण बचे, ऐसा पूर्ण
तम है वो चित शक्ती लेकिन जीव छुड शक्ती है इसीलिए इसको अनु माना गया है विभु
व्यापक नहीं है, व्याप्य है तो जीव शक्ति की संवित अनुभाव से जीव को ब्रह्म ज्ञान
होता है जीव शक्ति के सम्विक्त अनुभाव से जीव को ब्रह्म ज्ञान होता है नंबर 3 जीव
शक्ति के लादनी अनुभाव से जीव को मोक्ष होता है मुक्ति ज्ञानियों की अब माया
विरुद्ध शक्ति है इसलिए उसमें विकृत परिणाम हो रहा है उसे सुनिए, माया शक्ति की
के, संधिनी अनुभव से ये मायिक जगत का निर्माण, इन वस्तुओं के नाम रूप, ये क्रियाएं
जो हो रही है विश्व में, ये सब संधिनी शक्ति के द्वारा हो रहे है माया की संधिनी
शक्तियाँ हैं और माया सम्बन्धी संवित शक्ति को देखिये, वो क्या करती है चिंता शोक
टेंशन जिसे आप लोग कहते हैं यह माया शक्ति की संवित अनुभाव का कमाल है और माया
शक्ति के लादिनी अनुभाव से संसारी पदार्थों में जो विषयानंद मिलता है, हमको
रसगुल्ला, जबान पर गया, नन्द मिला, बेटे को चिपटाया, नन्द मिला, ये, जो हम लोगों
को संसारी पदार्थों में सुख मिल रहा है ये और इसका बहुत अच्छा रूप स्वर्ग में है
वो भी यानि ब्रह्म, भुवना, लोका पुनरा जहाँ तक माया का साम्राज्य है, वहाँ तक के
सुख का विषय है माया के हिलाजनीयअनुभाव का तो चित् शक्ति के संधिनी, संवित, लाडिनी
अनुभाव के परिणाम बताए गए और जीव शक्ति के संधिनी, संवित और लादिनी अनुभाव के
परिणाम बताए गए और माया शक्ति के भी तीनों परिणाम बताए गए इन सब का अध्यक्ष 1
भगवान श्री कृष्ण, अब सोचिए आप लोग जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ जानते हैं, जो कुछ
करते हैं 3 ज्ञानक्रिया यानी ज्ञान, बल, मनेच्छा और क्रिया ये 3 भगवान में पूर्ण,
पूर्ण और हमारे अन्दर छु थोड़ी थोड़ी लेकिन वही से कनेक्टेड हैं सदा उन्हीं की शक्ति
से, यह शक्तिमान हो रहा है जीव और उन्ही की शक्तियों से शक्तिमति जितनी भी
शक्तियाँ हमारी वर्क कर रही है, जितनी शक्तियाँ भगवान में उतनी, हमारे अंदर भी है
लेकिन 1 के पास पारस, 1 के पास 1 लाख रुपया है, पारस तो अनंत रुपया बनता जाएगा,
बना रहेगा स्वयं और 1 लाख रुपया क्या है आज तो 1 साल में समाप्त हो जाता है लेकिन
है सब चीज हमारे पास भी, क्योंकि हम आनन्द ब्रह्म के अंश हैं इसलिए संधिनी, संवित,
लादिनी, तीनों शक्तियों का रिएक्शन हमारे साथ है ओ भी चेतन, हम भी चेतन, ओ भी
अनाज, हम भी अनाज, वो भी नित्य, हम भी नित्य लिमिट का भेद है, हम लिमिटेड हैं, वो
अनलिमिटेड है बट मोटी, सी परिभाषा समझिए, हमारी सब चीजें, सीमित है, उसकी सब चीजें
सत्यज्ञान मलंतमब्रह्मों कोई भी चीज भगवान की शांत नहीं है, सीमित नहीं है सब
अनंत, सत्ता, अनंत, ज्ञान, अनंत, लादिनी, अनंत और देखिये इन्ही 3 शक्तियों का कमाल
है कि भगवान अपना ज्ञान जीव को देते हैं, अपना आनंद जीव को देते हैं, अपना रस जीव
को भी देते हैं यानि 2 काम हैं भगवान का बृहत, वृंघयाती जो बड़ा हो और बड़ा करे खाली
बड़ा हो तो हम लोगों का कोई लाभ नहीं होगा इसलिए प्रपन्न को, शरणागत को बड़ा करे जो
सम्बन्ध को जान ले, उस जानने वाले का सम्बन्ध भगवान से हो जायेगा, बच नहीं सकता और
फिर भगवत कृपा से वो ज्ञान जो भगवान के पास है, वो संवित शक्ति के द्वारा जीव को
मिलेगा और वो प्रेमानंद जो भगवान के पास है, वो भी जीव को मिलेगा इसलिए रसो वैसा
की व्याख्या होती है rsतesरसयेजिसका रस लिया जाए, जिसका आनंद लिया जाए ओ भगवान, तो
भगवान व उसका रस तो हम लोगो ने ले लिया नहीं, रसयतीतिरसहावह भी रस ले जिस भगवान का
आनंद हम ले वो भगवान भी आनन्द का रसिक हैं यानि रस्ते भी है, रसयत हैं चाहिए समझिए
1 को भौरा होता है और 1 शहद होती है तो शहद क्या करती है अरे जो कोई पिए उसको रस
मिलता है और भरा क्या करता है भौरा रस ग्रहण करता है, फूलों पर बैठ बैठ के उसका रस
लेता रहता है अनेक प्रकार के तो श्याम सुन्दर शहद भी है, भौंरे भी है यानी परमानंद
कंद है ये तो शायद हो गए सो वैसा और साथ साथ रसिक भी हैं उस प्रेमानंद को जब वो
देते हैं भक्त को, तो भक्त के भीतर से वो परिप्लुत हो करके वोतपरोतहोकरके भगवान को
समर्पित होता है वो आनंद भगवान को मिलता है, मैंने बताया है पहले आप लोगो को भूल
जाते है तो इस प्रकार भगवान रस भी है, रसिक भी है, दोनों चीजें उनके पास है लेकिन
उसी लादिनी, संधिनी और संविदशक्ति के द्वारा भगवान ये कमाल करते हैं स्वयं रस भी
है और रसिक भी है, दुसरे को भी देते हैं और अपने बराबर कर देते हैं, जीव को रश्मि
वात कर देते हैं इसीलिए भक्त और भगवान के विषय में वेद मंत्र कहता है देखो जैसी
भक्ति भगवान में हो सेंट परसेंट वैसी भक्ति गुरु में होनी चाहिए यस्य देवे, परा
भक्ति, यथा, देवे तथा गुरव जैसे स्टदेवमें भक्ति हो, वैसी ही भक्ति गुरु में हो
तशजैसेकठिताियरथा प्रकाश महात्मन अब आप लोग समझ गए की हमारा सम्बन्ध केवल
श्रीकृष्ण से ही हैं श्री कृष्ण के विषय में कोई पोथी, पत्रा, पंडित, विद्वान,
महात्मा, यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण भी पूरी पूरी जानकारी नहीं दे सकते श्री
कृष्ण अपने आप को ले जाते बेचारे मनंतथायावेदोने सुचि किया नाराज आपको कौन जानेगा
आपको आप ही नहीं जानते क्यूंकी जानने का मतलब नाप लेना और नापने का मतलब की उसकी
लिमिटेशन है लेकिन आप अनंत है, इसलिए नाप ले सकते, इसलिए आप भी नहीं जानते अनंत
वस्तु को कोई भी नहीं नाप सकता तो भगवान के अनंत गुण 11 गुण, अनंत, अनंत मात्रा
के, दीनबंधु, पतित, पावन, भक्ति, वश्य ये 3 गुण खास समझिए, दीनबंधु, पतित, पावन,
भक्ति, वश्य ये 3 गुण हम लोगो ने दिए हैं भगवान को गो लोक में नहीं थे हा, ये भी
कमाल तो है हम लोगो को 3 डिग्री दे दी भगवान को क्यूँकी गो लोक में कोई दिन नहीं
है गो लोक में कोई पतित नहीं है, वहाँ तो इसका प्रश्न ही नहीं है कोई ये डिग्री तो
हमारे यहाँ मिली है ठाकुर जी को उनको एहसान मानना चाहिए मानते है की नही मानते
मिलेंगे तो पूछ लेना लोग अभी क्या पता मानते ही हो ये सब अनंत गुण हमारे सम्बन्धी
श्री कृष्ण में हैं, यह समझना है फिर उनसे सम्बन्ध को दृढ़ करने के लिए क्या करना
है उस सम्बन्ध पर बार बार विचार करना है देखो 1 लड़का जा रहा है, 1 लड़की जा रही
है, 1 दुसरे को देखते तो है छुप छुप के वो लड़की उधर देख रही तो हमने देख लिया
कैसी आँख है, कैसी नाक है, कैसा मुँह है, काली है, गोरी, यह क्या है और जब हमारी
तरफ देखने लगे, तो हम सीरिया सो गए, उधर देखने लगे ऐसा हम लोग करते हैं सद्भावना
दुर्भावना का मतलब नहीं है, नेचर है कोई अपने सामने सीट पर बैठा है ट्रेन में क्या
हुआ, ना बना रहेगा देखेगा तो है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं देखता जब वो और तरफ देख
रहा है, तो उसको देख लिया, जब वो मेरी तरफ देखने लगा तो सीरियस हो गए ये टिकेट
हैं, जहाँ सुबीर से तरीका है, हम उसको देखते हैं लेकिन ये बताना चाहते हैं, ये
हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं तुमसे जब दोनो की सगाई हो गई, अभी ब्याह नहीं हुआ, सगाई
हो गई, तब वो लड़की, उस लड़के का चिंतन करती है चिंतन यह हमारा है, ये हमारा है,
ये हमारा है, अभी हुआ, हुआ नहीं, व्या हुआ, नहीं हुआ कितनी सगाई कैंसिल हो जाती है
लेकिन वो चिंतन शुरू हो गया उसका ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इतना पढ़ा लिखा है,
इतना लम्बा चौड़ा है, इतनी, उसके अन्दर बातें हैं, इतनी प्रॉपर्टी है अब सब का
चिंतन हो रहा है यानी हम इतने के मालिक हो गए अरे अभी ब्याह भी नहीं हुआ, व चिंतन
ऐसी आत्मीयता हो गयी ऐसे ही जब हमने ये जान लिया और मान लिया श्री कृष्ण ही हमारे
संबंधी हैं तो मे माता चकुचातमेवतमेवसरवम कब फिर इसका चिंतन प्रारंभ होगा, अपने आप
होगा, जितनी नॉलेज पक्की होगी, उतना चिंतन होगा और चिंतन होने से मा मनुष्मरति है
या कहते हैं बस चिंतन लगातार किया की मन का टाइटमें्ट हो गया, ये नंबर 2 हो गया,
अभिधेय हो गया अगर सम्बन्ध ज्ञान परिपक हुआ, तो अभिधेय मन, साधना स्वयं हो गई
लेकिन जितनी लिमिट में आपका सम्बन्ध ज्ञान परिपक हुआ, उतनी लिमिट में आपने चिन्तन
किया, जितनी लिमिट में चिंतन बढ़ता गया, उतनी लिमिट में अटैचमेंट बढ़ता जाएगा और जब
परिपूर्ण सम्बन्ध ज्ञान पर परिपूर्ण सेट हो जाएगा, तब ये जज जाता ये सफल होगा शब्द
यजज्ञात्वा, जिसको जान कर, जान कर, वो जानना नित होगा प्रत्येक काल में, प्रत्येक
स्थान में, प्रत्येक वस्तु में, ये सम्बन्ध ज्ञान रहे ये शर्त है सम्बन्ध ज्ञान
पक्का है की नहीं प्रत्येक स्थान पर, जहाँ जाइए, वो श्री कृष्ण हमारे सम्बन्धी
हैं, श्री कृष्ण हमारे सम्बन्धी हैं वृंदावन में जाने पर ये फिल्म को हुई, श्री
कृष्ण हमारे सम्बन्ध है बताया था महाराज ने लेकिन जब हम और जगहों में जाते हैं,
संसारी जगहों में, तो हम भूल जाते हैं सब जगह, देश, काल, वस्तु, ये 3 होते है,
देश, काल, वस्तु, इन तीनों में यह ज्ञान परिपक होना चाहिए कि वे हमारे ही हैं और
सब जगह है तो किसी भी वस्तु से द्वेश नहीं, किसी भी समय या किसी भी स्थान से देश
नहीं सर्वत्र हमारे श्री कृष्ण है वो तप्रोत तो इस प्रकार अभिधेय भी आप समझ गए
अभिधेय में 3 चीजें हैं, जो आप लोग करते हैं यहाँ डेली श्रोतव्य की तव्य समर
तव्याश्चेछताभयम भागवत सुखदेव परमहंस ने, 3 प्रमुख साधना भक्ति, बताया परीक्षित
को, सुनो, तव्य सुनो, ये सुनना भी कीर्तन है और कीर्ति तव्य और मुख से बोलना यह भी
कीर्तन है देखो कीर्तन 3 पद्धती का होता है प्यास पद्धति, नारद पद्धति, हनुमत
पद्धति, प्यास पद्धती है कीर्तन सुनाना भगवान की लीलाओं को, उनके विषय को सुनना या
सुनाना जो आप लोग इस समय कर रहे हैं ये भी कीर्तन है और नारद पद्धति है कि मुख से
शब्द बोलना, खाली सुनना ले और साथ में बाजे गाजे भी हो अमोनियम तबला सितार जो भी
बाजा होता है उन बाजों के साथ भगवान के नाम गुललिलाजकोगाना ये नारद जी की पद्धती
है इसको आप लोग करते है तो व्यास पद्धति भी कराते हैं, प्रैक्टिकल नारद पद्धति भी
करते हैं और 1 हनुमत पद्धति है वो कैसी है उसमे भी कीर्तन तो होगा ही मुख से शब्द
बोला जायेगा लेकिन उसमें नृत्य भी होता है जिसको गवारी भाषा में कहते हैं उछल कूद
जब प्रेम का अधिक होता है और कंट्रोल नहीं होता तो न लोकभा रो नाचने लगता है ये सब
कंबाइंड हो कर के कीर्तन कहलाते हैं लेकिन चाहे कथा सुनी जाए, चाहे बोली जाए, चाहे
बाजे गाजे से चाहे नयुक्त करते हुए सदा, सर्वत्र, सर्व वस्तु में हमको तीसरी साधना
पर खास ध्यान देना है स्मरव्यशजेछताभयम श्री कृष्ण का स्मरण देखो संसार में आप लोग
किसी को बुलाते हैं तो पहले क्या करते हैं पहले पहले शब्द बोलते है, ना पहले ध्यान
करते हैं, फिर उसका नाम लेते हैं और कभी कभी नाम जल्दी में याद नहीं आता तो आप
कहते हैं अरे वो कहाँ है वो वो जो बरेली से आया है वो क्या नाम है उसका सुन्दर लाल
देखो स्मरण पहले हुआ नाम बाद में तो उसी प्रकार हमको स्मरण पहले करना है भगवन नाम
बाद में लो न लो दोनों का मूल्य बराबर है लेकिन स्मरण मे है स्मरतव्याहतोये 3
प्रकार की भक्ति जो मैं आप लोगों से करता हूँ यही प्रमुख है और बाकी तो 6 प्रकार
की और है नौधा भक्ति जिसे कहते हैं उसमें और फिर 1 दशा भी है और पचीस 30 प्रकार की
भक्ति होती है अनंत प्रकार की भी हो सकती है ये के प्रकार मना कृष्ण निवेश जिस
किसी प्रकार से भगवान में मन लगे उसी का नाम भक्ति, साधना भक्ति, विचित्र, तरीके
होते हैं भक्ति करने के जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते मैंने लड़कपन में जब मैं लगभग
16 वर्ष का था तो मैं चित्रकूट में गया था 1 शरभंग आश्रम है उस समय घोर जंगल था
वहाँ अब तो रोड वगैरह बन गया शेर चीते रहते थे तो वहाँ मैंने 1 ऐसी साधारण सी
पत्ते की कुटी में 1 बाबा जी को देखा वो बाबा जी 1 टूटा हुआ शीशा लिए हुए अपना
मुँह देखते थे और 1 टूटा हुआ का वो पता नहीं का साल का था, उससे बाल काटते थे और
फिर ये देख के रोने लगते थे मैं छुप के देखता रहा, फिर उसके बाद जब वो नार्मल हो
कर बैठे तो मैंने बात किया, समस्त हो गया था 1 टीम में पूछा बाबा जी आप ये क्या कर
रहे थे गर बच्चा ऐसा है के प्रियतम आते होंगे तो इसलिए मैं बाल बाल ठीक करता हूँ
और फिर भी नहीं आते वो आएंगे अचानक और हम खराब हालत में होंगे तो उनको सुख नहीं
मिलेगा इसलिए मैं दिन भर कंघा करता रहता हूँ और उनको देखता रहता हूँ बात जो होता
रहता हूँ अब सोचिए आप लोग ये भक्ति कहाँ लिखी है कौन से ग्रंथ में ऐसी भक्ति लिखी
है शिवा कंघा ऐसी भक्ति होती है अब अगर कोई आदमी मूर्ख देख ले उनकी झाँकी को तो
कहेगा कल मैं शीशा देखता है, जंगल में यहाँ रहने आये है और शिषाकंगालिय ये इसकी
उपासना हो रही है पता नहीं क्या समझता है, अपने को शीशा देखता रहता है दिल तो
भक्ति के अनंत प्रकार है जिस प्रकार से जिसका मन लगे, पूर्व जन्म के संस्कार उसमें
रीजन होते है इसलिए अपने अपने स्वभाव और रूचि और इंटरेस्ट के अनुसार जो चाहे सो
तुम बना लो, नया मार्ग बना लो, बस ये ध्यान रखो की मन का अटैचमेंट उनमें होना
चाहिए उस प्रकार प्रमुख रूप से ये 3 भक्ति है प्रारंभिक क्लास के लिए, फिर आगे चल
कर के ये स्रोत व्याह भी समाप्त हो जायेगा कीचतव्याभी समाप्त हो जायेगा,
स्मर्तव्या रह जायेगा और समर तव्य में भी ऐसी ऐसी कक्षाएं विचित्र, विचित्र आती है
जिनको आप वर्तमान काल में समझ नहीं सकते और कोई समझा भी नहीं सकता 2 विरोधी बातें
आती हैं, 2 विरोधी बातें आपके पास आएंगी, कभी आप दिखाई पडेंगे बिल्कुल नॉर्मल आदमी
शरीफ आदमी, apne sba दिखाई, pde bm कुचित छिष्टाहकुचित भ्रष्टा कोचित भूत कुशा
जैसे भगवान में विरोधी धर्म है, ऐसे महा पुरुष में भी हो जाते हैं अरे यहाँ तक हो
जाता है उचित तक भावना युक्त स्तन मय चका रहा भागवत प्रलज महा पुरुष का लक्षण करते
हैं कहते हैं कभी कभी तो ऐसा होता है अपना अनुभव बता रहे हैं कि भक्त को भूल जाता
है की मैं भक्त हूँ प्लस अपने को भगवान मान लेता है और भगवान का अनुकरण करने लगता
है तनमलोनूचाकारअनुकरण भी करता है देखो श्रीकृष्ण जब राज से गायब हो गए तो गोपियों
ने श्री कृष्ण लीलाओं का अनुकरण किया नकल लेकिन वो नकल होश में नहीं था ऐसी नकल
नहीं है जो होश में हो वो 1 कक्षा है प्रेम की जहाँ वो भूल जाता है सचमुच मैं भक्त
हूँ अपने को भगवान मान लेता है गौरांग महाप्रभु की लाइफ में आपने पढ़ा होगा राम
कृष्ण परमहंस के यहाँ भी पढ़ा होगा फुल माला लेकर दुर्गा मैया को पहनाने के लिए हाथ
ऊपर उठा, माँ माँ, माँ, माँ माँ, सो पहन लिया, अपने को माँ मान लिया अब देखने वाले
हम लोग भी रहे होंगे जो पूरा पागल हो गया ऐसे मे कोई माला पहनाता है देवी की
मूर्ति सामने है, लेकिन ये प्रेम की अवस्थाएं हैं जारचिक्तेकृष्ण प्रेमा कर
उदतारवाकक्रिया मुद्रा, big buझेअंतरबाणीभिरप्यश मुद्रा सुस्टुदुरगमaबे योगिंद्र
मुनिंदर भी नहीं जान सकते भक्त के जो एक्शन वे जो इशारे जो क्रियाएँ उनकी होती है
क्यूँ होती है कोई नहीं समझ सकता को कल्प खोपड़ा पच्ची करे बिगेन परमज्ञानी भी नहीं
समझ सकता ले मैन क्या समझेगा क्यूंकि वो 2 विरोधी होता है अब देखो
यजग्ञात्वामतोभवत और इसका विरोधी, सब्दों भवत यानि 1 तरफ आप कहते हैं, पागल हो
जाता है शराब पी के जैसे कोई पागल होता है ऐसे ही मत्तो भवत बाग गदगदा
द्रवतेयस्यचिततं रुदयभीखनमहसतिवचि लज्उुदगायतनित्यते चो मद भाव युक्त भुवनम पुना
एवम बरता स्वप्प्रियनामकीर त्या जात रा गो धुटचिततचहसत्यथो रोदितरतगायतुन
मदवनरत्यातिलोकबाहया मो भवत कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है, कभी हँसता
है, कभी मतवाला हो गया जब कोई व्यक्ति तो होश ओ हवास तो है नही वो क्या करे, क्या
न करे, जो करे सब इसके आगे की वाली यानी जैसे खम्भा होता है, ऐसे खम्बे की तरह अचल
हो जाता है इतना चंचल और फिर एकदम अचल देखिये सुती महाराज को जरा बुलाइए, उनसे
पूछिए क्यूँ जी, जब भगवान राम आने वाले थे तो आपका क्या हाल हुआ था तो
दिशयरुबिदिशीपं नहीं सुझा को मैं चल कहाँ नहीं बुझा, इधर भाग रहे हैं, भाग रहे
हैं, कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं कोई होश नहीं यह मत तो भवत बैठ गए शब्दों
भवती आ गया ऐसे जड़ हो गया शरीर मुनि राम बहुभात जगवा जागना, ध्यान जनित, सुख बावा
पूणत पुरुषोत्तम ब्रह्म, राम जगा रहे, हिला रहे हैं, पानी के छीटे दे रहे हैं
लेकिन सुती महाराज तब 2 भावत देखिये 2 विरोधी बात प्रेम में, इसलिए कोई नहीं समझ
सकता, जब तक उसको प्रेम प्राप्त न हो जाए इसलिए मीरा ने मारी भाषा में कहा था घायल
की गति घायल जाने, भगवरसिरसिककी बातें रसिक बिना कोई समझ सके रसिकों के सिवा कोई
नहीं समझ सकता उद्धव सिरी के परमहंस धोखा खा गए, जब गए ब्रिज में, वहाँ सब का रोना
झींकना ये सब देखा तो नो ने कहा बेचारी कितनी अज्ञ है, अल्पज्ञ हैं, मूर्ख हैं,
शरीर के लिए रोटी और जब गोपियों ने कृपा करके उनको शक्ति दिया, जानने की और देखा,
ये कौन हैं जिन बेज की रिचाओं को पढ़ पढ़ कर के हम सब उद्धव वगैरह ज्ञानी बने हैं वे
बेज की रिचा तो गोपियों की नौकरानी हैं बयमपतेसमासमदशोबरि सरोज सुधा बेस्तु
गोपियां काम भाव से गई थी वे गोपियाँ कौन थी दंडकारणनकेपरमहंश, अग्नि के पुत्र और
वेद की रिचाएं, ये सब काम भाव से गयी थी, शरणागत हुई थी श्रीकृष्ण के तो ये बेद की
रिचाएं ही पढ़ पढ़ कर के लोग ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं तो उद्योग कहते हैं जिनकी
शरणागति से हम ज्ञानी बने वो भेद की रिचाएं तो यहाँ थर्ड क्लास की गोपियाँ है,
थर्ड क्लास में वो हैं, सेकेंड क्लास में वो है, जो नित गोपियाँ हैं निष्काम और
उसके आगे क्लास में ललिता, विशाखा आदि है तो कोई नहीं जान सकता ज्ञानी यानी बिचारा
क्या जानेगा देखो 1 संसारी नाते में स्त्री पति होते है, होते है स्त्री पति दोनों
बंद कमरे में जो खेल करते हैं, जो बात करते हैं, जो 1 संघ और व्यवहार होता है,
उसको घर का और कोई आदमी क्या जानेगा, कोई नहीं जान सकता महल की बात माहिली जाने
महल की बात तो महली जानता है उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेमानंद के रस का जो
बैलक्षन्यहै, उसको केवल गोपियाँ जानती हैं नारद जी तक ने एडमिट किया है आगे 1 नारद
भक्त सूत्र बना दिया उन्होंने यथा गोपिका हम कोई और एग्जाम्पल नहीं दिया इतने
महापुरुष हुए इतिहास में सब गोपियों के निचे है वे गोपियाँ जानती हैं या उन
गोपियों की कृपा, जिस पर हो जाए और वो मधुर भाव का समर्था रति का निष्काम प्रेम
जिसको मिल जाए, वो अनुभव करेगा इसलिए जानता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो
भी हमको नहीं बोध करा सकता अपने आप बहुत हो गया उसको ठीक है तो फिर भला बताओ कौन
जानेगा किसी के जानने का प्रश्न ही नहीं है तो उसको जान कर के का मतलब है 3 चीज,
सम्बन्ध, विधे, प्रयोजन, भक्त, भक्ति, भगवान इन तीनों को ठीक ठीक जान लेने पर जीव
मत हो जाता है तब जो हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है ये बहुत ही टेक्निकल शब्द
है उनकी व्याख्या बड़ी लम्बी चोडी है आप तो लोग समझते ही है, समझ गए होंगे, ऐसी आशा
करते हैं विशेष फिर कभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
